बिश्नो हो शिव रासी बिश्नो विशनेवा छोड़ देते हैं अगली में दम विष्णवेनममस्वाये
वेद, मंत्र होते हैं मंत्रों में 11, शब्द के 11, अक्षर में 11 स्वर होता है जैसे
भूर भुवा सुवह ये ब्याहती है मंत्र नहीं है सो अब देखो इश्ामेंआया सर
सौदितुरबरेणीयं भर गो देवस्य भी ही जियो जो प्रचोदयात गायत्री मंत्र है इतने सारे
स्वर है इसमें और ऐसे ही लोग जब करते हैं तब सब तुरबरेनमभरगोदेवस्त जी
मेढिोयोनपरशोधया तब सब तुरबरेनमभरगोदे वस्त, बोलते हैं लोग लेकिन ये पाप है वेद
मंत्र को बिना स्वर लगाए बोलना अपराध है इतना बड़ा अपराध है कि इंद्र शतुरविवरधस्व
1 राक्षस ने यज्ञ कराया और यज्ञ में मंत्र रखा इंद्र शतुरविभरदस्व तो आज दुदा और
अंतोदय 2 अंतर थे अगर आज दुदा बोल दिया जाए तो इसका मतलब वो राक्षस बड़े इंद्र का
शत्रु 1 तो यह समाज हो गया 1 इंद्र शत्रु जय राक्षस इन्द्र का शत्रु राक्षस बढ़े और
दूसरा अर्थ है कि राक्षस का शत्रु इन्द्र बढ़े शब्द वही है इन्द्र शत्रु व
बरधस्वइदशत्रुवि बर दस् अर्थ बदल गया 1 स्वर की त्रुटि से उल्टा अर्थ हो गया रात
मारा गया इतने कड़े कड़े नियम है कर्मकांड में आजकल जो तमाम यज्ञवग् होते हैं नाटक
और फिर अगर कोई विधिवत करनी ले 6 अरब आदमी में 1 आदमी तो उसका फल स्वर्ग अगर
विधिवत कर ले तो वरना दंड मिलेगा बेकार नहीं जाएगा या तो विधिवत है तो स्वर्ग
मिलेगा और विधि युक्त नहीं है तो नरक मिलेगा दंड मिलेगा न करो वो अच्छा और गलत
करोगे दंड मिलेगा संसार में भी ऐसा होता है कोई किसी से कहे चाय बना 2 उसने कभी
जिंदगी में चाय न पिया न बनाया तो उसे कह देना चाहिए मुझे नहीं आता बनाके दे दे तो
कहेगा आपको चाय बनाना नहीं की बात है जो बॉस होगा उसका तो मूड हो जायेगा 50 गाली
देगा तो संसार में भी नियम के अनुसार काम होना चाहिए और देवता बड़े कड़े कड़े नियम और
फिर भी उसका फल स्वर्ग तो वो तो बिल्कुल पागल हो गया कर्मकांड ज्ञान कांड तो इतना
कठिन है कि साधन चतुष्टय संपन्न हो तो वो पढ़ने का अधिकारी है काका काका शांत दांत
ऊपर 4 अधिकारी हो उसमें विवेक बैराग समाज सर सम्पत्ति मुमुक्षु ये 4 साधनों से
संपन्न हो तो काखाका शुरू करे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इसमें तमाम सारे हैं ये खाली
समाज उसमें 1 ही ले लो श्रम मन का निग्रह किसका है योगियों का मन निग्रह नहीं है
और ये ज्ञान मार्गी कहते हैं मन का निग्रह कर लो तो आओ हम पढा में वेदांत दम
इंद्रियों पर निग्रह अरे जब इंद्रिय पर निग्रह हो गया मन पर निग्रह हो गया तो फिर
बाकी क्या रहा सब उस 1 शब्द में सब बैराग अरे बैराग माने क्या संसार से मन को हटा
दिया वही तो बाराम है समाधान श्रद्धा यह सब क्या है खाली अगर मन बस में हो गया तो
सब उसी के अंदर में हो गए समाधान उसके अंतर्गत आ गया फिर भी अलग अलग लिखा खैर चलो
1 तो उसके भी अधिकारी कितने हैं कहाँ हैं कोई 1 बताओ जिसका मन बस में हो विजित
रिषिकपयुभिरदांत मरस्तुरगम जणभरततरीके परमहंस हिरणी शावक में आसक्त हो गए उनका मन
आसक्त हो गया और हिरन बनना पड़ा मरने के बाद साधारण मनुष्य की क्या है सीएम और फिर
अगर कोई अधिकारी हो भी तो फिर उसके आगे श्रवण मनन निदिध्यासन समाधी 4 ये है 4
बहिरंग ऊपर वाले 4 ये 8 अंग से जुगत हैं ज्ञान ये किसी के बस का नहीं और अगर हो भी
जाए कोई कर कष्ट पावत बहु कोई तो क्या मिलेगा और भी 12 नहीं जनमनतरसशरेषुकष्टित
सिद्ध यततमशद्धानमकष्टिन हजारों जन्मों में कोई गड़बड़ न हो बीच में 1 जन्म ही नहीं
पूरा बिना गड़बड़ के बीतता हजारों जन्म कैसे बीतेंगे वह भी बेकार है और भक्ति
तीसरा तो भक्ति में भी तो नौधा भक्ति है संसार से मन को हटाना है भगवान में लगना
है बड़ा परिश्रम है बार बार संसार में भाग जाता है आप लोग लेबर कर रहे हैं अभ्यास
कर रहे हैं मालूम है आप लोगों को और यहाँ जो कह रहा है कि मैं तो ये 3 साधन नहीं
कर सकता तुर्षीदासनेभीसरंदर कर दिया काली नहीं कर्म न भक्ति विवेक कलियुग में न
कर्म है न विवेक माने ज्ञान है न भक्ति है राम नाम अवलंबन 1 रघुपति भगति करत
कठिनाई कहत सुगम करनी अपार जान सोई जेहि बनिया और ये भरोसे वाली बात जो हैं यह बड़ी
सरल है कोई बच्चा किसी माँ के भरोसे रहता है बस उसकी छुट्टी है उसी को शरणागति
कहते है यह प्रपत्ति मार्ग है शरणागति है भक्ति के अन्दर में लेकिन ये रागानुगा
भक्ति के साथ में है इसमें नियम कायदे कानून नहीं है और वैधी भक्ति में बहुत कायदे
कानून हैं गुरु का जहाँ पैर पड़े वहाँ तुम्हारा पैर न पड़े अरे तो कैसे चलेंगे हम
भाई बड़ी मुश्किल है देखो रामलक्षमड सब जब जा रहे थे बनबास के लिए तो लक्ष्मण जी को
कितनी प्रॉब्लम आई थी न राम के चरण पर पैर पड़े न किशोरीजी के चरण पर पैर पड़े ऐसा
चले बताओ लोग देख कर हंसते होंगे ये पागल लड़का है क्या है जो इधर से उधर से उधर
उधर से चला और यह भी सही सही नहीं है भारत जी ने जो कहा वो सही है सिर बल चलें
धर्म अस मोरा सबते सेवक धर्म कठोरा जहाँ स्वामी का चरण पड़े वहाँ दास का सिर पड़ना
चाहिए इतना कठिन है वैधीभक्ति 64 नियम है उसके गुरु के आगे ऐसा न बैठो ऐसे न खास
हो ऐसे न जमहुआयुलोऐसेकडे कड़े नियम हैं सुन कर आदमी घबरा जा तो कर्म ज्ञान भक्ति
हमसे नहीं बनेगी रागानुगा जो है जिसमें कायदे कानून नहीं हैं केवल विश्वास भरोसा
है आपका बस उसी से हमारा काम बन जाएगा काहू के बल भजन को व्यास 1 महापुरुष हुए हैं
वृंदावन में चारों वेद के विद्वान थे हित हरिवंश के शिष्य थे उनहोंने लिखा है काहू
के बल बल भजन के काहू को आचार व्यास भरोसे कुमर के सोवत पाव पसार हम तो भरोसे रहते
है तो भरोसे रहना माने शरणागत होगा हाँ मैं ऐसे बोल देता हूँ आप लोगो को समझते हैं
राजे आज गान गोटी हो मैं तो सुख बन जाए राखुदेरासुखहोी जाए मेरा सुख एरी क्रिपा
बिनु ज्ञानी भारत पुरा दे क्रिपा बिनु ग्यानी त गोरा कृपा बिनु ज्ञानी भरत गोरा
धेकिपाविनुग्यानी माया ने बनाया मरिबे राधे राधे राधे राधे भारत थे उन्होंने 1
करोड़ वर्ष राज किया है सम्पूर्ण पृथ्वी पर और ज्ञानियों के नेता थे संसार में
अनाशक जड भरत कहते थे उनको परमहंस जीवन मुक्त नाम था उनका बड़ी बड़ी डिग्रियां थी 1
बार आश्रम में रहते थे सब राज्यवार छोड़ के तो जंगल में 1 शेर ने जोर से दहाड़ा तो
हिरनी भागी और सामने नदी थी में कूद गई डर के मारे उसके पेट में बच्चा था वो गिर
गया ये सब देख रहे थे भरत उनको दया आ गई की माँ तो बच गयी पानी से निकल गयी बाहर
और भागती जा रही है अपने प्राण बचाने को आये विचारा डूब के मर जाएगा तो उसको बचा
लिया और अपने बच्चे से भी अधिक लाड प्यार से उसको खिलाना पिलाना सुलाना सब कुछ
करने लगे कई साल बीत गये उसमें अटेचमेंट हो गया भगवत कृपा रहित भगवत भक्ति रहित
ज्ञानी का ये हाल होता है मरते समय उसी का स्मरण किया तो नियम यह है कि
यमजमवाकस्मरणभावम केजत्यंतेकलेबरम तमे बई कौंते भगवान कहते हैं गीता में कि जिसका
स्मरण करके शरीर छोडता है कोई मरने के बाद उसी की प्राप्ति होती है तो उस हिरण के
बच्चे का स्मरण करके मरे तो मरने के बाद मुक्ति मिलने की तो बहुत दूर की बात है
मानो देह भी छिन गया और हिरण मरना पड़ा फिर वो हिरन का शरीर समाप्त हुआ तो फिर
ब्राह्मण हुए तो इतने डरे हुए थे कि उनके सब भाई तो भेद के विद्वान थे और ये
विद्वान होते हुए पागल बन गए दुनिया हमको पागल समझे अंडबंड बोलना नाचना और किसी को
डांटना नंगे हो जाना ये सब पागलों सी हरकत करने लगे लोग नफरत करे मेरे पास आवे न
नहीं फिर कहीं मेरा गडबड हो जा 1 बार तो गड़बड़ हो चूका इतना डर गए संसार से तो
आपकी कृपा जिस पर न होगी तो बड़े ज्ञानियों का नेता हुआ करे माया उसको हिरन बना
देगी आदमी का शरीर भी मनुष्य का शरीर भी छीन लेगी ही देगा या ने ब नाया माया में
बनाया मृग राधे राधे राधे राधे माया ने बनाया मे राधे राधे राधे रामायनी तेरी हो
गहीबर तुराजनुकपहिलगही मायने
